आप लोगो के माँ बाप दादी ज्यादा भरे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा समझ लेता है
आदमी की मैं मर रहा हूँ अरे मेरे बेटे को बुला 2 मेरी बेटी को बुला 2 करता है जहाँ
होगा अरे आखिरी बार देख ले ऐसे बोलता है वहाँ का 1 में जहाँ मन का टासमें होगा
मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी यहाँ तक की जीवन मुक्त विदेश जड़ भरत व मग में
आसक्ति हो गयी और 1 मग के बच्चे को पाल लिया आश्रम में और उसको बड़े लाड़ प्यार से
खिलाना किला नाटक करने लगे और जब वह मरने लगा तो उसी में मन रहा उनका इसलिए जब खुद
मरे तो उस हिरन का स्मरण करते हुए तो वो मरने के बाद हिरन बने फिर दूसरे जन्म में
जब खत्म हो गया तब प्रमण बने सब पागल बन कर रहे संसार में अगर हम समझदार बन कर
रहेंगे अपनी पर्सनालिटी में तो फिर कोई बीमारी न लग जाए हर व्यवहार करते रहे पूरे
जीवन और कृष्ण भक्ति करते रहे इसलिए सब सोचो वस्था में मरते समय कोई तरकीब काम
नहीं करेगी जो तरी करना है पहले कर लो नहीं करो अब जब सुन रहे हो खुशी दास से लिखा
है मुनि जिनका मन बस में है उसको मुनि कहते है जब वो यत्न करके हार गए और अंत समय
में भगवान का स्मरण या नाम नहीं कर ले सके माया की क्या है सीएम
